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नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 21 , 1984/ आषाढ़ 30, 1906 
NEW DELHI, SATURDAY , JULY 21, 1984 /ASADHA 30 , 1906 


इस भागभान पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह सलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

नई दिल्ली , 21 जुलाई, 1984 
मार्वजनिक सूचना सं० 1-पी० मार . एन . पो०/84 
फाइल सं० 801/23/ 84-एन०पी०-1 ( भार०एन०पाई० ) : --- आयात और 
निर्यात नीति के परिशिष्ट - 5, भाग- ख के अनुच्छेद 6 की शतीमुसार ( अप्रैल , 
1984 - मार्च, 1985 के लिए ) भारत सरकार, सूचना और प्रसारण 
मंत्रालय , लाइसेंसिंग वर्ष अप्रैल , 1984-~~-मार्च, 1985 के लिए, प्रखबारी 
कागज भाबटन मीति , जैसा कि अनुलग्नक में दी गई है, एतद्वारा अधि 
मूर्षित करता है । 

2. आयातित अखमारी कागज की सभी किस्मों की कीमत उपरोक्त 
लाइसेंसिंग वर्ष की प्रत्येक निमाही के लिए भारत सरकार, सूचना और 
प्रमारण मंझालय द्वारा अलग में निर्धारित होगी और भारत के राज्य व्यापार 
निगम , नई दिल्ली के द्वारा उसकी घोषणा होगी । 

केसर मिह बैदवान, मयुक्त मधिष 


2. परिभाषा : 

इस नीति में , " समाधार पन " का अर्थ होगा दैनिक समाचार पत्र अथवा 
कोई भी अन्य आवधिक पत्र । 
3. पानसा : 

3 . 1 अखबारी कागज फेवल समाचार पत्रों को प्रायटित होगा । 

3 . 2 प्रखबारी कागज के प्रारंटन के लिए समाचारपत्र ग्राहय होगा 
अगर पैनिक समाचार पत्र के मामले में उसकी नियमितता 90 प्रतिशत 
मौर अम्य प्रावधिकता के मामले में 663 प्रतिशत है । 

3 . 3 भारत के समाचारपत्रों के पंजीयफ द्वारा निम्नलिखित के लिए 
भी अम्नयारी कागज का पामंटन प्राधिकृत किया जा सकता है । 

1 . समाचार एजेंसियों द्वारा टेलीप्रिंटर पर समाचार संप्रेषित करना , 
2. ममाचारपत्रों द्वारा मुदण परीक्षण , 
3. शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए न्यून -मूल्य का पुस्तकों का मुद्रण , 

और 
4. महाविद्यालय और विद्यालय की मैगजीनों का मुम्रण । 

3 . .! प्रकाशनों की निम्नलिखिन धेणियां यद्यपि ममाचारपत्रों के रूप में 
प्रेषित की गई हैं , परन्तु वे प्रखबारी कागज के प्रापटन के लिए पास नहीं 
होंगी :---- 
( 1 ) वस्तुओं अथवा सेवानों की बिक्री को मुम्य रूप में प्रोत्साहन 

वेने हेतु प्रकाशित जर्नल , 


अनुलग्नक 
वर्ष 1984- 85 के लिए अनवारी कागज की आबंटन नीति 
1 . प्रयोज्यता : 

यह नीति लाइमिंग वर्ष 1984- 85 के दौरान प्रखधारी कागज के 
प्रामंटन पर लागू है , जिस पर प्रखबारी कागज नियंत्रण प्रादेण , 1962 लागु 
होता है । 
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( 2) उपक्रमों/पर्मों प्रौद्योगिक संमधिलों द्वारा निकाले गए गृह पत्र / 

1 7 जिम रामाचागणव ने विगत में अखबारी कागज का आवंटन 
पतिकाएं, 

प्राप्त नहीं किया, यह उराक प्रावेदनपल नी प्राप्ति के महीने से अग्रवारी 
( 3) कीमत मूचियां, सूचीपन तथा लाटरी समाचार , 

कागज प्राप्त करने के लिए हनावार होगा । 
( 4 ) रेसिंग गाउँ तथा 

___ 1. 8 रामाचारपत्रों का प्रसार ( क ) विश्य की गई प्रतियों की संख्या 

पौर ( ख ) मुफ्त वितरित की गई प्रतियों की संख्या बिना मिक्री लौटाई 
( 5 ) मेम्स मैगजिनें । 

गई अथवा मुद्रित प्रतियां, जो न तो बिका हों और न ही मुफ्न वितरित 
4. हफवारी : 

की गई हों , को हिमाब में लेकर निर्धारित किया जाएगा, बशर्ते यह 

संबंधित मुद्रण प्रादेश की निम्नलिखित प्रतिशतमा में अधिक न हो : -- - 
4 . 1 किमी विद्यमान ममाचारपना की 1984- 85 के लिए प्रखबारी 
कागज की मूल हकवारी उसके द्वारा 1993-84 में अनबारी कागज या 

प्रसार 

दैनिक / साप्ताहिक अन्य 
सफेच प्रिटिंग कागज प्रथवा दोनों की यथार्थ खपत के आधार पर उसके 

नि और मौर पाक्षिक 
प्रीसत प्रसार, पृष्ठों की श्रीमत मम्या , प्रकाशित प्रीमत पृष्ठ क्षेत्र तथा 

... द्विमाप्साहिक 
प्रकाशित दिनों की संख्या को हिमाब में लेते हुए निर्धाग्नि की जाएगी । 

5 , 000 तक 
ऐसे मामलों में जहां कि वर्ष 1983- 84 के लिए फार्म एन० पी०- 2 में 

20 
निष्पादन विवरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और उगफे स्थान 

प्रतिशत प्रतिणत प्रतिशत 
पर 1983 के वार्षिक विवरण की प्रति प्रस्तुत की गई है जैसा कि पैग 5, 001 से 10, 000 तक 

10 

15 
6 . 2 में दिया गया है, उन मामलों में 1983-84 के अन्तिम लोन माम 

प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत 
के दौरान खपत का प्रक्षेप 1-4- 83 से 31-12-83 की अवधि के औसत 

10, 000 से अधिक 

10 
• के आधार पर निकाला जाएगा, जैसा कि वर्ष 1983 के वार्षिक विवरण में 

प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत 
प्रदर्शित किया गया हो । 

4 . 0 मूल समदारी निकालने और उसके पुनरीक्षण करने में प्रेम 
4 . 2 वर्ष 1984- 85 की हकवारी निर्धारित करने हेतु निर्यात प्रोत्सा 
हन के लिए योजना के अन्तर्गत 1983- 84 के दौरान प्राप्त किए गए 

पंजीयक जैसा वह उचित समहगे प्रत्येक मामले में मामान्य भीमप्त खपत पर 

विपनाम करते हुए निम्नलिखित की अपेक्षा कर सकते हैं : - - 
और खपत किए, गा , अखबारी कागज को भी हिमाब में लिया जाएगा । . 

1. प्रसार में असाधारण अल्पावधि गिरावट जो विशेष परिस्थितियों 
___ 4 . 3 ममाचारपत्र के मभी संस्करण ( अर्थात् जिसका बही नाम हो , 

जिममें हड़ताल /तालाबन्दी या अन्य कारण शामिल हैं , से उत्पन्न 
पही प्रावधिकता हो , उसी भाषा में प्रकाशित किया गया हो और उसी 

हुई हो , और 
स्वामी के स्वामित्व में हो ) चाहें वे उसी स्थान से अथवा अलग- अलग 

2. समाचारपनों की प्रतियोगी प्रकाशनों में कार्य के बाद होने 
स्थानों से प्रकाशित हुए हों , को एक समाचारपत्र माना जाएगा और 
उसकी सफदारी सभी संस्करणों को निष्पादन विवरणों के आधार पर 

रूकावट होने अथवा अन्य कोई असाधारण परिस्थितियों से 

प्रसार में प्रसाधारण वृद्धि । 
निकाली जाएगी । 

ऐसे समाचारपत्नों के मामले में जो अमाधारण रूप से लम्बी अवधि 
4 . जिस समाचारपत्र / प्रावधिक पन द्वारा बताई गई प्रसार सम्या को 

तक नहीं निकाले जा सके , उनकी हकवारी सभी संगत तथ्यों को हिमाब 
भारस के समाचारपत्रों के पंजीयक धारा 1983 में असिन मा घोषित में लेने के बाद निकाली जा सकती है । 
कर दिया गया है, यह 1984-85 में प्रखबारी कागज के लिए तब तक 
पान नहीं होगा जब तक कि पन की प्रमार मंध्या " पुनः मित " न हो जाए । 

1 . 10 अगर किमी ममाचारपान ने वर्ष 1983- 84 प्रथवा किसी गन 
उस समाचारपत्र / पावधिक पत्र के मामले में , जिसकी प्रसार संख्या को 

वर्ष में उसको प्रायटित अखबारी कागज का उपयोग न किया हो तो 
भारस के ममाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा उसके द्वारा बनाई गई प्रसार संख्या 

उपयोग न की गई मात्रा को उमफे वर्ष 1984- 85 की हकदारी में समायो 
की तुलना में कम पांका गया है , 1984- 85 के लिए पात्रता का प्राकलन 

जित किया जाएगा । 
भारत के ममाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा यथा पोकलित प्रसार 

4 . 11 समाचारपत्रों को अतिरिक्त प्रखमारी कागज निम्न सोमानों तक 
संख्या के माधार पर किया जाएगा । इस प्रकार का समाचारपत्र /प्राधिक 

छीजन की क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा । 
पत्र 1984- 85 के लिए अपनी पात्रता के पुनरीक्षण के लिए पात्र नहीं 

( 1 ) सभी समाचारपन्नों के लिए 

5 प्रतिशत 
होगा । 

( 2 ) प्रायधिक के लिए बहुरंग प्रिटिग के मामले में 7 प्रतिशत 
4 . 5 नए समाचारपत्रों को प्रथम चार महीनों के लिए प्रारम्भिक 

1. 12 मायातित प्रखबारी कागज और स्वदेशी अखबारी कागम के 
कोटे की अनुमति दी जाएगी , जैसा कि प्रायदक द्वारा प्रमार के प्रक्षेप 

लिए ममाचारपत्नों की हकदारी 50 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के आधार पर 
के समतुष्ट होने पर भारत के ममाचार-पत्नों के पंजीयक निर्धारित करेंगे , 

निकाली जाएगी । 
जो दैनिकों के मामले में प्रति अंक आठ मानक पृष्ठों ( 2, 540 वर्ग . मी . ) 
की अधिकतम 10, 000 प्रतियों और अन्य प्रावधिकों के मामले में सोलह 

4 . 13 नेपा प्रखमारी कागज की उच्चतर ग्रामेज को दृष्टि में रखते 

हुए, मेपा मिल से अखबारी कागज लेने के संबंध में समाचारपत्र को 
मानक पृष्ठों के अधीन होगा । 

उसकी हकदारी की अपेक्षा 10 प्रतिशत अधिक की अनुमति दी जाएगी , 
4 . 6 मया समाचारपत्र जो प्रखबारी कागज का प्रारम्भिक कोटा प्राप्त जिसका पैरा 4. 12 के अनुसार गणन किया गया हो । 
करता है उसे प्रकाशन के तीन महीने बाद एक पक्ष के अन्दर 
पाबंटिस कागज के उचित प्रयोग का प्रमाण फार्म एन . पी . - 2 में प्रस्तुत 

5. पुनरीक्षण : 
करना चाहिए । तत्पश्चात् वर्ष 1984- 85 के लिए उसकी हकदारी प्रकाशन 

जिस समाचारपत्र ने वर्ष 1984- 85 के लिए अखबारी कागज की 
की तारीख से वास्तविक निष्पादन और शेष कोटा यदि कोई हो , के मूल हकवारी प्राप्त कर ली है , यह प्रसार में वृद्धि के माधार पर अधिक 
प्राधार पर निश्चित की जाएगी । बाकी फोटा यदि कोई हो , वह शेष वर्ष के मामंटन के पुनरीक्षण के लिए वर्ष के दौरान एक बार आवेदन कर सकता 
लिए प्रौपचारिक प्रावेदन प्रस्तुम करने पर विया जाएगा । 
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[ भाग I -- - 1] 

भारत का राजपन्न : असाधारण 
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
8. आवेदन -पत्र भेजने की प्रक्रिया : 

( 2 ) पात्रता का 21 प्रतिशत मैसूर पेपर मिल से । 
6 . 1 प्रकाशक ,अथवा उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा 

( 3 ) पात्रता का 23 प्रतिशतता कोरल प्रखबारी कागज मिल से । 
प्रखबारी कागज के आवंटन के लिए प्रावेदनपत्र फार्म एन पी . - 1 और एन . 

( 4 ) पात्रता का 35 प्रतिशत प्रायासित प्रखबारी कागज से । 
पी .- 2 में भारत के ममाचारपत्रों के पंजीयक , नई दिल्ली को भेजने चाहिए । 

( मायात पात्रता का कम से कम एक चौथाई राज्य व्यापार 

निगम के बफर स्टाक से उठाया जाना चाहिए । ) 
____ 6 . 2 अखबारी कागज के आबंटन के लिए प्रावेदन-पत्र के साथ फार्म 
एन . पी .- 2 में वर्ष 1983- 84 के निष्पादन विवरण का प्रमाणपत्र अथवा 

8 . 4 उन प्रावधिक पन्नों को , जिनका प्रकाशन नियमित रूप में होता 
प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम , 1867 की धारा 19- ली के अनुमार 

रहा है, उनकी पानता को ग्लेज प्रखबारी कागज में शामिल करने की 
• 1983 के वार्षिक विवरण की एक प्रति दाखिल करनी अपेक्षित है । जिस 

अनुमति दी जा मकती है, बशर्ते कि यह उपलब्ध हो । उन प्रावधिकपत्रों, 
समाचारपत्र की औसप्त प्रसार संख्या 2,000 प्रतियां प्रति प्रकाशन विषम 

जो ग्लेज्य प्रखबारी कागज के लिए पहली बार प्रायेदन करते हैं , के अन 
से अधिक हैं , उसका निष्पादन वियरण प्रमाण-पत्र अथवा वार्षिक विवरण 

रोघों पर पन्न की प्रसार संख्या , लक्ष्य पाठक और अन्य संगत बातों को 
जैसा भी मामला हो , मनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित होना चाहिए । 

ध्यान में रखते हुए गुण -दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है । 
___ 6 . 3 नए समाचारपन्नों द्वारा ( उपरोक्त अनुच्छेद 4. 5 के तहत ) 

8 . 5 उम ममाचारपन्न , जिसको पहली बार प्रकाशित करने का प्रस्ताव 
प्रारम्भिक कोटा के लिए आवेदन -पत्र फार्म एन . पी . - 1 में देने चाहिए 

है , को प्रारम्भिक कोटे के रूप में केवल देश में उत्पादित अखबारी कागज 
और उनके साथ निम्नलिखित होने चाहिएं : - - 

का आबंटन किया जाएगा । यह नए आवधिकपत्रों पर भी लागू होगा । 

आगे पात्रता को केवल सम ही रिलीज किया जाएगा जब इस बात का 
( 1 ) फार्म एन . पी .- 3 ; तथा 

मबृप्त दिया जाएगा कि स्वदेशी प्रखबारी कागज का रिलीज किया गया 
( 2 ) प्रावेदक वारा निष्पादित बांड और जिमकी गारन्टी किसी प्रारम्भिक कोटा संबंधित समाचारपन्न वारा वास्तव में उठा लिया गया है 

अनुसूचित ग्रामीण या सहकारी बैंक द्वारा प्रायेदक की प्रारम्भिक और उमको प्रयुक्त कर लिया गया है । 
हमवारी के अखबारी कागज के मूल्य के 20 प्रतिशत के लिए 

8 . 6 ऐसे तथ्यों की दृष्टि से जैसे कि प्रग्नपारी कागज की मात्रा की 
विधिवत दी गई हो । लेख्य- साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जन भारत 

संभावित उपलब्धता और बफर स्टाक में पर्याप्त मात्रा बनाए रखने की 
के समाचारपत्रों के पंजीयक संसुष्ट हो जाएं फि समाचारपत्र के 
प्रकाशन के लिए यह अखबारी कागज उपयोग किया गया है तो 

आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न स्रोलों में पायंटन में पुनरीक्षण परिवर्तन 
यह वांडर कर दिया जाएगा । 

किया जा सकता है । 
6 . 4 हफवारी के पुनरीक्षण के लिए दिए गए प्रायेदन पत्रों के साथ 

8 . 7 अगर राज्य व्यापार निगम द्वारा लेटर्स प्राफ क्रेडिट की प्राप्ति 

के 120 दिन के भीतर लवान नहीं किया जाना तो हाई मी सेल्म के 
निम्नलिखित कागजाप्त होने चाहिएं : -- 

आधार पर बफर स्टाक से अनुपानिक मात्रा में आबंटन करने का प्रयत्न . 
( 1 ) फार्म एन . पी .- 2 में 1984- 85 का निष्पावन विवरण प्रमाण 

किया जाएगा जो बाद में फिर मे पूरा किया जाएगा । 
___ पन ( प्राबेदनपन्न देने के महीने के पिछले महीने की अन्तिम 

तारीख तक ) । में समाचारपत्रों के मामले में , जिसकी प्रसार २. विसरण : 
संख्या, 2,000 प्रतियां प्रप्ति प्रकाशन दिवस से अधिक हैं , यह 

0 . 1 प्रायासिन अपबारी कागज के वितरण का कार्य पूर्णतया गज्य 
प्रमाण-पत्र सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, तथा 

व्यापार निगम द्वारा किया जाएगा , जैसा कि हम नीति के पनमार मया 
( 2 ) ऐसे मामलों में जहां प्रखबारी फागज की हकदारी 300 मीट्रिक प्रखमारी कागज नियंत्रण पादेश 1962 की व्यवस्थाओं के अनुपालन में 
टन से अधिक है , वर्ष 1983-84 के तुलन-पत्र की अधिप्रमाणित 

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा प्राधिकस किया जाएगा । 
प्रति । 

9 . 2 हाई मी मेल्स के आधार पर डिलिवरी विवेशी सप्लायर द्वारा 
7. पावेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख : 

मुकिंग के लिए स्वीकार की गई न्यूनतम मात्रा के अधीन होगी । 
___ 7. 1 प्रखबारी कागज के प्राबंटम के लिए प्रावेदन- पत्न प्राप्त करने की 

9 . 3 जिस समाचारपत्र को हाई सी सेग्म के प्राधार पर आबंटन किया 
मन्तिम तारीख 30 मितम्बर, 1984 है । 

जाता है उसको गज्य लघु उद्योग विकास निगम अथवा ऐसे अन्य निगम , 
7. 2 हकवारी के पुनरीक्षण के लिए प्रावेदन -पत्र भारत के समाचारपत्रों 

जो गज्य में कार्यरत हैं अथवा उनके प्राधिकृत जेन्द्रों के द्वारा भी 

डिलिवरी लेने की अनुमति होगी । 
के पंजीयक के पास 30 नवम्बर , 1984 के पहले पहुंच जामे पाहिए । 

9 . 4 ऐमा समाचार पत्र जिसकी हमवारी बहुत कम होने के कारण 
8. प्रखबारी फागण का पायंटम : 

इस व्यवस्था में नहीं आ सकता क्योंकि वह हाई मी सेल्स मार्गटन मी 
8 . 1 अखबारी कागज - स्टैण्ड पार ग्लेड का पाबंटन साधारणतः शों को पूरा नहीं करता है । वह समाचारपन्न दुमरे ममाचारापनों के 
रीलों में किया जाएगा । शीट फेह मशीम में मुद्रित होने वाले समाचार पत्र माथ अपनी हकवारी मिला सकता है और अन्नबारी कागण हाई मी सेल्स 
ही अपनी हकदारी केवन नीटो में प्राप्त करेंगे । अगर शीटें उपलब्ध मे , राज्य लघु उद्योग विकास निगम या कोई ऐमा अन्य निगम , जो राज्य 
नहीं हैं और यह प्रमाणित हा जाए कि प्रिटिंग वास्तव में केवल शीटों में कार्यरत है, के द्वारा अथवा उसके लिए कार्य कर रहे प्राधिकृत ऐजेन्टौं 
मेंमा है तो रीनों को पीटो में बदलने के लिए हफदारी में 5 प्रतिशत के बाग ले सकता है । 
की बढ़ोतरी की जाएगी । 

9 . 5 म्यवेशी अखवारी कागज की हकवारी के लिए प्राधिकरण सीधे 
8 . 2 300 मीट्रिक टन में न्यून हकदारी वाले समाचारपत्रों को भारत के ममाचारपत्रों के पंजीयक बाग संबंधित मिलों को जारी किए 
स्वदेशी अथवा प्रायातिप्त प्रखबारी कागज या तो भाग में प्रथया पूर्ण में जाएंगे । 
लेने का विकल्प प्राप्त होगा । 

9 . 6 समाचारपत्र को उसका माबेटन हाई सी सेल्म अथवा बफर 
___ 8 . 3 जिम समाचारपन्न की पात्रता 300 टम मे अधिक है, उसके लिए स्टाफ अथवा देणी स्रोतों मे निम्नलिखित अवधि के भीतर उठाना होगा :---- 
अखबारी कागज का आबंटन निम्नानुसार होगा : - - 

I . 50 टन से कम हकदारी वाले 

महीने के भीतर 
( 1 ) पात्रता का 21 प्रतिशत नेपा अखबारी कागज मिल में 

2. अन्य 

3 महीने के भीतर 
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अगर कोई समाचारपत्र ऐसा करने में असफल होता है तो वह आगे 
प्रखबारी कागज के प्रामंटन से वंचित होने का स्वयं उत्तरवायी होगा । 

9 . 7 यदि कोई ममाचारपत्र निर्धारित ममय सीमा के भीतर स्वदेशी 
अखबारी फागण को नहीं उठा पाता तो भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक 
मायातित अखबारी कागज की पागे रिलीग को रोकने के लिए इस प्रकार 
की कार्रवाई कर सकते हैं जो आवश्यक समझी जाए । 
10. एक सामाधारपन्न को पाबंटित अखबारी कागज का दूसरे समाचारपन्न 

के लिए उपयोग करना । 
___ एफ समाचारपन्न दूसरे समाचारपन को प्रापंटित अखयारी कागज का 
उपयोग नहीं करेगा यद्यपि संबंधित समाचारपन का वही स्वामित्व ही 
अथवा हाई सी सेल्म के आधार पर प्रायासित अखबारी कागजं प्राप्त करने 
के प्रयोजन के लिए उसकी हकवारी मिला देने की अनुमति दी गई हो । 


से अधिक हो तो उसे सनदी लेखापाल से विधिवत प्रमाणित करवा कर 
30 जून , 1985 तक प्रेस पंजीयक को प्रस्तुत करना होगा । 

11 . 2 जो समाचारपन निलम्बित हो जाता है अथवा जिसका प्रकाशन 
बन्द हो जाता है उसे प्रकाशन के निलम्बित/ बन्द होने के एक महीने के 
भीतर फार्म एन . पी .- 2 में निष्पादन विवरण प्रमाण-पत्न भारत के समाचार 
पनों के पंजीयक को प्रस्तुत करना होगा । भारत के समाचारपत्र के पंजीयक 
के निर्देशनों के अनुसार उसे उपयोग नहीं किया गया अखबारी कागज भी 
वापस करना होगा । 


12. अपवाद : 

इस नीप्ति में निहित किसी बात के होते हुए भी भारत सरकार , सूचना 
और प्रसारण मंत्रालय अच्छे और पर्याप्त कारणों के लिए किसी भी अपेक्षा 
को छोड़ सकता है या इन उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध में ढील दे 
सकता है । 


11. खपत के संबंध में प्रमाणपत्नों को प्रस्तुत करना : 

11. 1 जिस समाचारपत को प्रखबारी कागज का आवंटन किया गया 
हो उसको फार्म एने . पी .- 2 में वर्ष 1984-85 के लिए निष्पादन 
विवरण प्रमाणपत्र यदि प्रसार मंज्या 2, 000 प्रतियां प्रति प्रकाशन दिवस 


13. फार्म : 

फार्म एन . पी . -I, एन . पी . - 2, एन- पी . - 3 और बैंक गारंटी के ममने 
संलग्न हैं । 


फार्म - 1 


फार्म -एन . पी .- 1 


अग्रवारी कागज के पाबंटन के लिए समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों के आवेदन पत्र का फार्म । 


. 


1. प्रावेदक का नाम 
2. समाचारपत्र /नियतकालिक पत्र का नाम, भावविकता तथा भाषा 
3. डाफ का पूरा पता 
4. ( क ) दिनांक जब से समाचारपत्र/नियतकालिक गद/नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है । 

( ख ) भारत में समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या 

(ग ) जिला मजिस्ट्रेट के यहां नवीनतम घोषणा दाखिल किए जाने की तारीख 
5. सम्बन्धित का प्रकार अर्थात् मार्वजनिक /निमी स्वामिस्त्र प्रादि तथा निदेशकों/ भागीदारों 

माधि के नाम । 


6. 12 महीने के लिए अपेक्षित प्रखबारी कागज की मात्रा /मल्य 
7. ( क ) मा विसरण अपेक्षाएं 

( ख ) प्राधिकृत रमेन्ट का नाम 
8. समाचारपक्षों /नियतकालिक पन्नों का नाम तथा अन्य विवरण जो ग्रावेदन के स्वामित्व में है 


- 


- 


- 


समाचारपत्र का नाम 


माषा तथा नियतकालिकता 


प्रकाशन का स्थान 


क्या सरकार द्वारा प्रत्यारो 
फागज मिलता है । 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


9. नए समाचारपत्रों/ नियतकालिक पनों पो प्रति प्रकाशन दिवस के प्रसार आदि का विवरण 

( क ) प्रस्ताविन प्रकाशन की तिथि 
. ( ख ) छपने के लिए प्रस्तावित प्रतियों की औसत संख्या 
( ग ) पौसत पृष्ठ संख्या 
( घ ) ममाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों के एक पृष्ठ का मौसत क्षेत्र ( वर्ग से . मी . में ) 
( 3 ) प्रकाशन दिवसों की संझ्या 


[ भाग [ - खण्ड 1] 


भारत का राजपत्र : असाधारण . 


- - - 


- 


- 


- 


10. अखबारी पागज का विवरण (ग्लेण्ड / अनग्लेज/ नेपा की आवश्यकता का अलग-अलग उल्लेख कीजिए ) 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - 


मद संख्या 


मात्रा मीट्रिक टनों में 


मत मल्य ( सी . भाई . एफ ) ( रुपयों में ) 


- - 


- 


- 


- . - 


. 


- . . 


- 


.. . 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - 


- - 


- - - - 


- -- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


. 


वर्ष 1983- 84 की अवधि में की गई खपस । 
वर्ष 1984- 95 के लिए मावश्यकता । 


11. पिछला लाइसेंसिंग वर्ष जिसमें भारत के ममाचारपत्रों के पंजीयफ के कार्यालय में प्रभारी 

कागज लिया गया था । 
- 12. ( क ) मणीन की किस्म ( अर्थात् रोटरी/फलैटफड ) लेटरप्रेस । 

( ख ) अपेक्षिस रीलों / शीटी का प्राकार । 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


घोषणा 


1. में हम एतदद्वारा घोषणा करना हूं /करते है कि मेरी हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुमार ऊपर दिए गए विवरण सत्य और सही है । # / 
हम यह भली -भांति समझता हूं / समझते हैं कि मुझे हमें जो भी पाबंदन प्रस्तुत विवरण के प्राधार पर स्वीकृत होगा, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि विए 
गए विवरण गलत या असत्य हैं तो वह किसी अन्य जुर्माने के अलावा , जो मरकार लगा मगनी है अथवा अन्य कोई कार्यवाही , जो की जा सकती है 
मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर रद्द करने योग्य है । 


2 . मैं / हम यह भी घोषणा करता है करते हैं कि अगर भावबारी कागज का आमंटन किया जाना है तो वह केवल हमारे कार दिए गए पो के प्रेस/ महाता 

संस्थान में प्रयुक्त होगा । 


3. मैं/ हम यह भी अच्छी तरह समझता हूं/ समझते हैं कि मारणी बद्ध की गई मय ( दो ) का प्रायटम सारणी घर एजेन्सी के जरिए पायात व्यापार नियनण 
विनियम के अन्तर्गत किया जाता है और जिन शर्तों पर माल की निकामी उपयोग के लिए दी जाती है ऐसी वस्तुओं के किसी दुरुपयोग करने के उलं . 
घन पर प्रायात तथा निर्यात ( केन्द्रीय ) अधिनियम 1947, यथा मंशोधित तथा उसे अन्तर्गत निर्गम पावेश की व्यवस्थाओं की मोर प्राकृष्ट होगा । 


4 में/ हम आयान मोति/ प्रायात निर्यात प्रक्रिया की 1984 -85 की छस्त-पुस्तिका के प्रासंगिक उपबंधों को नोट कर लिया है । 


नाम स्पष्ट अक्षरों में - ... -.... 


का 


नाम - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- -- - - 


- - 


- 


- 


नियाम स्थान का पता -- - - - - 


. भाग - 2 
मायकर पोषणा 


( प्र ) उन व्यक्तियो के संबंध में जिनकी माय कर योग्य नहीं है मैं / हम एतद्वारा सस्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ (करते हैं , कि मैं हम किसी भी प्रायकर एवं 
__ अग्रिम कर देने में उत्तरदायी नहीं हू/ ह पयोंकि मरी हमारी आयु, पाल लेखा वर्ष एवं गत चार लेखा थर्षों में उम उत्तवसम मीमा से कम रही है जिस 

पर मायकर मही लगता । 


( ब ) जन व्यक्तियों से संबंधित जिनकी पाय आयकर योग्य है । मैं / हम एसद्वारा सस्पनिष्ठा से पोषणा करता हूं/करते हैं कि : - - 
( 1 ) मैने / हमने अपनी पाज तया की प्राय के प्रपनी/ हमारी देय राशि का ब्योरा ब्यौरे प्रायकर विभाग को दे दिया है । 
) मने हममे उन्ही कर मांगों को छोड़कर जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थगित कर दिए गए है, के अतिरिक्त शेष सभी फरों सहित अग्रिम कर जो 

हम पर प्राय कर अधिनियम के अन्तर्गत देय थे उनका भुगतान कर दिया है । 
( 3 ) में हम आयकर सम्पनिकर छिपाने के आरोप में गत सीन कलेण्डर वर्षों के दौगन दण्डित *मिनदोष घोषित नहीं किया गया /किए गए है । 


THE GAZETTE OF INDIA : : EXTRAORDINARY 

[ PART I - SEC . 1] 
--- ---- - --- - - - - -- - -- --- --- - -- - - - 
( 4 ) मैं हम एतद्वारा सस्यमिष्ठा से घोषणा करता हूं / करते है कि उपरोक्त घोषणा उन कम्पनियों जिनमें मेरे हमारे प्रचुर हित * निहित है/ या उन 
व्यक्तियों की फो /एसोसिएशन जिसका मैं/ हम क्रमशः भागीदार या सदस्य /हैं, में भी लागू होते हैं । 

या 
उपरोक्त घोषणा उन व्यक्तियों के लिए भी लागू होती है जोकि पावेदक कंपनी में या आवेदक एमोमिएशन के मवस्यो या आवेदक फर्म के भागी . 
दार में प्रचुर हित * * रखते हैं । 


माम - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


हस्ताक्षर - - - - - - - 


विमांक - - - - ------ ------ 


पता - - - - - 


स्थाई खाता नं . - - - - - - 
निर्धारण करने वाले प्रायकर अधिकारी का 


- 


. - 


- 


- - - - - 


निर्धारण योग्य -- - -- -- -- -- - - ------ -- -- ---- -- - 
- - - - - - .. 

- - - - - - - - 
____ यवि जुर्माने की लेवी के विरुद्ध कोई अपील की गई है और अपील आयकर सहायक आयुमन , या मायकर अपील अधिकरण में रुकी पड़ी है तो ऐमी 
सजा (पेनल्टी ) इस घोषणा के लिए नहीं ली जानी चाहिए । 

* * "प्रचुर हित " शब्दों का वही अर्थ है जो कि प्रायकर अधिनियम, 1961, सेक्शन 40( ए) ( 2) में स्पष्ट है । . 


फार्मगन० पी०- 2 


1 - 4- 8 3 से 31- 3- 84 तक की अवधि के लिए प्रमार मावि सम्बन्धी निप्पावन विवरण प्रमाण-पत्र न. फार्म 


1. समाचारपत्र/मिग्रनकालिक पत्र का नाम - - - - - - 


र 


I 


T 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


2. प्रकाशन का स्थान - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


4 . पावधिक ना/ पीरियाडिमिटी --- - - --- - 

माम के दौरान 


- - 


- 


- 


- - - 


अप्रैल मई जून जलाई अगस्त मितंबर अक्तूबर मबंबर दिसंबर जमवरी फरवरी मार्च वर्ष का 

33838383839383838384484 मौसत 
1. मास के अनुसार वास्तविक प्रकाशन 

दिवसों की संभया । 
2. प्रति प्रकाशन विवस प्रकाणित प्रतियों की 

भीमत संख्या 
२. प्रति प्रकाशन विषम वी गई प्रतियों की 

श्रीमत संम्या । 
4. प्रति प्रकाशम विवम् मुफ्त बितरित 

( मानार्थ, बाउचर , विनिमय , बोमस , 
नमूना एवं कार्यालय प्रतियों सहित ) की 

गई प्रतियों की पीसत संख्या । 
5. प्रमबिकी वापिस की गई और अन्य मुद्रित 

पतियों की प्रोसत संख्या जो ( 3 ) पौर 

( 4) में शामिल नहीं की गई । 
8. समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र का प्रौमत 

प्राकार ( घर्ग से० मी० मे ) 
7 . प्रप्ति अंक पृष्ठों की प्रासत संख्या 
8. प्रति प्रकाशन दिवस प्रकाशित पृष्ठों की 

औसत संख्या । 
9. वर्ष के दौरान अखबारी कागज की कुल 

खपत ( टनों में ) । 


- 


. . . 
- - - 


- 


- 


- - 


- 


. 
- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- -- . . . .. . - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


[ भाग [ - खण्ड ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
- - - - - - - --- - - - - - -- -- - --- -- -- - - --- - --- - - - - - -- :. - -: : : :- --.. -- - -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - 

अप्रैल मई जून जसाई अगस्त सितंबर अक्तूबर नवंबर दिनभर कनवरी। फरवरी मार्च वर्ष का 

88383838383348484 औसत 
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
10. वर्ष 1983- 84 के दौरान सफेद प्रिटिग 

कागज की फुग्न खपत ( टनों में ) 
11 . पायात सवर्धन ( पाई०० पी० लाइमेम ) 

योजना के अन्तर्गत हामिल की गई प्रग्व 
बारी कागज की खपत पीर 1983- 8 .1 
के दौरान खपत । 


प्रकाशक के हस्ताक्षर ---- - - - - --- 
प्रकाशक का नाम - ---- - ------- 


सनदी लेखापाल का प्रमाणपत्र 


__ मैंने हमने वर्ष 1983- 84 के दौरान प्रमाणित मर्वश्री-- - - - - ---- --- -- - - - - - (पत्र का नाम , भाषा और प्रावधिकता ) के पुस्तकों और लेखा की 
जांच कर ली है और अपेक्षित मभी जानकारी और विवरण प्राप्त कर लिया है । मेरे हमारे विचार से वर्ष 1983-84 के लिए दिया गया उपरोक्त विवरण 
मेरी/ हमारी जानकारी एवं लेखा पुम्सकों के अनुसार प्रदत्त विवरण में प्रसार संख्या, पृष्ठ की संम्या , प्राकार और प्रकाशन विवसों की संख्या काही विश्लेषण 
करता है । 


दिनांक - - - - - 


हस्ताक्षर - - - - -- - - 


सनदी लेखापाल की मुहर 
1. उस व्यक्ति का नाम एवं पद जिसने प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किए हैं । 
2. पंजीकरण संख्या - - -- - ---- 


3. पता - -- - - - - - --- - - - - -- - --------- -- - --- --- 


नोट : 1. - यवि वर्ष के लिए मौसत प्रसार संख्या 2, 000 प्रतियां प्रति प्रकाशम दिवस से अधिक हों तो प्रमाणपन्न सनदी लेखापाल के मामाकम-पल पर टाईप 

होना चाहिए और उसके द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए । 
2. सभी प्रोमस माम के अनुसार तस्संबंधी मास के दौराम निष्पादन के तथ्यों के आधार पर विए जाने हैं । 
. 3. ( 7 ) में विए आने वाले अभिड़ों, मास के दौरान प्रकाशित सभी अंको के कुल पृष्ठों के जोड़ को उस मास के कुल प्रकाशन दिवसों की संख्या 

से भाग करके प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि ( 8 ) में दिए जाने वाले आंकड़ों का हिसाब इस प्रकार होगा : एक अंक के पृष्ठों की संख्या को 
उस अंक के कुल प्रकाशित प्रतियों की संख्या से गुणा करने से तत्समधी प्रकाशन विषम की कुल प्रकाशित पुष्ठों की संख्या निकल पाएगी । महीने 
में सभी प्रकापान विवसों का कुल प्रकाशित पृष्ठों की संन्या को जोड़ लेना चाहिए । भामिक औमत संख्या प्राप्त करने के लिए इस कुल संख्या 
को उस मास को कुल प्रकाशम विबमों की संख्या से भाग किया जाना चाहिए । 


फार्म एन . पी . 3 


मए दैनिक नियतकालिक पत्रों के प्रकाशकों द्वारा दिया जाने वाला विवरण : - - 
1. समाचार पत्र / पतिका का माम 

( क ) नाम 
( ख ) भाषा 
( ग ) प्रावधिकक्षा 
2. अन्तिम घोषणा देने की तारीख 
3. प्रकाशन आरम्भ करने को प्रस्तावित मारीख 
1. मुद्रण हेतु प्रतियों की प्रीमत प्रस्तावित सख्या 
— ( क ) बित्री हेतु प्रतियों की संख्या 
( ख ) मुफ्ल पितरण हेतु प्रतियों की संख्या 
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- 


- - - - - - 


-- --- . . - . - . - 


- - - 


- - 


- . - - - - - -- - - - .. 


- . 


- - - 


- 5. प्रकाशन का स्थान और मप्रणालग का व्यौरा 
( क ) मुद्रणालय के मालिक का विवरण 

नाम : 

पना : 
( ख ) छपाई की क्षमता 

छपाई/ मुद्राक्षर-विम्याम यंत्र ( कम्पोजिंग मशीन ) फामिफ , मान प्रति घंटा फी 
गति प्रौर गाणीम फी यर्नगान गायु निखें । 

अर्थात् मशीन कब की बनी गई है । 
6. क्या अनुसूचित बैंक के नमूने के फर्म में बैंक की प्रत्याभूति ( गारंटी ) दी गई है । . 
7 . यदि हां नो बैंक का नाम और प्रत्याभूति ( गारन्टी ) की रकम लिखें । 
8 . क्या अग्रवारी कागम अभिकर्ता ( एजेंट ) द्वारा उठाया जाएगा । 
9. यदि हां ना एजेंट का नाम लिखे । 
10. प्रखबारी कागज को उठाने की शर्म किश्तों में है या थोक में अफर स्टाक हाई सी सेल्स में 
11. सम्पादक का नाम 


घोषणा 


मैं / हम इस बात की घोषणा करता हूं/ करते हैं कि उपरोक्त तथ्य मेरे हमारे मान और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक है । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


स्थान । 
तारीख : 


हस्ताक्षर - - - -- - - --- - - -- - - - - - - - - -- - -- - 
नाम स्पष्ट अक्षरों में - - - - ------ 
पर - - - - - - 


निवास स्थान का पता - -- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


बैंक गारण्टी के लिए फार्म 
सेवा में , 

भारत के समाचारपत्रों के पजीयक 
( सूचना पौर प्रसारण मंत्रालय ), 
पश्चिमी कलाक- 8, विंग- 2 

रामाकृष्णापुरम , नई दिल्ली - 110066 
प्रिय महोदय , 
जबकि मर्मश्री - - -- - - - 

-- --- -- - -- --- - (इसके बाद “ अलापी " कहा जाएगा ) ने 
समाचारपत्र के प्रकाशनार्थ अन्नबारी कागज की निम्नलिखित माता प्रायात के लिए प्राणमे निवेदन किया है । 
नाम -- - - - - - - 

- -- - - - - - भाषा - ---- - -- - 
प्रावधिकता - - - - - -- - - - - - - ---- - - - -- - --- -- - -- ---- - - - - - - - - ---- - - -- - - - - - प्रकाशन का स्थान - - - - - -- -- - -- - - - - 
लगभग माता - - - - -- - - - 

- --- - - -- - -- - - ---लगभग मी . प्राई . एफ . मूल्य रूपये --- --- - - --- -- - ---- - 
पौर मबकि प्रस्तावित प्रकाशन के लिए प्रतिम पाबंदन की शर्त के प्रम मार. प्रायेदन की गई प्रखधारी कागज की मात्रा के लगभग मूल्य का 20 प्रतिशत के 
लिए अलादी को बैंक गारन्टी देना अपेक्षिप्त है । . 

प्रम उपगेमा वचनों के विचारार्थ में और अलाटी के मिनन पर , हम ( बैंक का नाम और पक्षा ) एतवाग शर्स के रूप में अटल गारंटी देते हैं और . 
याविषय कीमत की प्रथायगीज करने के मामले में और अथवा आपके द्वारा निर्धारित निर्धारित होने वाली मभी अथवा किमी भी शर्त के पालन करने 
में अलाटी की ओर में अन्य कोई चूक / असफलता का भार अपने ऊपर लेते हैं और हम अापकी प्रथम मांग पर -- - ----- - - - -- - -...- ... - - रुपये तक कोई भी 
राशि बिना विलम्ब अथवा प्रभाटी को बिना किसी हवाले को देंगे । 

आपका यह निर्णय कि अलाटी की ओर से सूक / असफलता हुई है, अन्तिम निर्णायक और हम पर वाध्य होगा । 

यह गान्टी भलाटी को आपके द्वारा बनाई गई किसी प्रकार के यषाब अथवा अमग्रह पौर/ अथवा पाप द्वारानिर्धारित शर्तों में किसी परिवर्तन द्वारा 
और/ अथवा उसी के गठन में पोर अथवा अलाटी द्वारा प्रभावित नहीं होगी । 

या गारन्टी जारी होने की नारीग्न में तीन महीने की अवधि के लिए विधिमान्य है और उसकी समाप्ति की तारीख के छ. महीने भीतर उसके 
अन्तर्गत रकम की मांग भेजनी चाहिए । 


दिनांक : 


भववीय 
प्राधिमृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- -- - - - - 
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- 
MINISTRY OF INFORMATION & 

( ii ) House journals/magazines brought out by 
BROADCASTING 

undertakings/ firms/ industrial concerns ; 
New Delhi, the 21st July , 1984 

( iii) Price lists , catalogues and lottery nows ; 
Public Notice No. 1- PR -NP/84 

(iv ) Racing guides; and 
File No . 601/23 /84 -NP- I (RNI):-- In terms of (V ) Sex Magazines. 
para 6 of Appendix 5 - Part B to the Import and Ex 

4 . Entitlement: 
port Policy for April 1984 _ March 1985 the Govern 
ment of India in the Ministry of Information and 

4 . 1 The basic entitlement of newsprint for 1984 
Broadcasting hereby notify the Newsprint alloca 

85 of an existing newspaper will be detesmined on 
tion Policy for the licensing year April 1984 _ March 

the basis of actual consumption of newsprint or white 
1985 as given in the Annexure . 

printing papers or both in 1983 -84 taking into ac 

count its average circulation , average number of 
2. The price of imported newsprint in all varie 

pagos , average page area published and the number 
ties will be fixed separately by the Government of of publishing days . In a case whero performance 
India in the Ministry of Information and Broadcas particulars certificate for 1983- 84 in form NP- 2 has 
ting for each quarter of the above licensing year and not been submitted and instead a copy of the annual 
the same will be announced through the State Trad statement for 1983 has been submitted as providod 
ing Corporation of India , Now Delhi. 

for in para 6 . 2 , the projection of consumption during 
K . S . BAIDWAN , St. Secy . 

the last three months of 1983 - 84 will be made on the 
basis of the averages for the period from 1 -4 - 1983 

to 31 - 12 - 1983, as reflected in the annual statement 
ANNEXURE 

for 1983. 
NEWSPRINT ALLOCATION POLICY 1984 - 85 

4 . 2 . Newsprint obtained under the schemo for : 
1. Applicability : 

export promotion and consumed during 1983 -84 
This Policy is applicable to the allocation of news 

will also be taken into account in determining the 
print to which the Newsprint Control Order, 1962 

entitlement of 1984 -85 . 
applies, during the licensing year 1984 -85 . 

4 . 3 All the editions of a newspaper (i.e., bcaring 

the same title , having the same periodicity , published 
2 . Definition ; 

in the same language and owned by the same owner), 
In this policy, a " newspaper " shall mean a daily 

whother published from the same place or from 
newspaper or any other periodical. 

different places would be treated as one newspaper 

and its entitlement will be calculated on the basis 
3. Eligibility : 

of the performance particulars in respeci of all the 
3 .1. Newsprint shall be allocated to newspapers editions taken together. 
only . 

4 . 4 . A newspap :r /periodical whose circulation 
3.2 . A newspaper shall be eligible for allocation claim has been declared as " unestablished " in 1983 
of newsprint if it has a regularity of 90 per cent in by RNI, will not be eligible for newsprint in 1984 - 85 
case it is a daily newspaper and 66 - 2 /3 per cent in unless the paper s circulation is Te -established . 
wase it has any other periodicity. 

In case of newspapers /periodicals whose circulation 
3 .3 . Allocation of newsprint may also be autho 

had been assessed by RN to be lower than the claim 

cd circulation , entitlement for 1984 - 85 will be worked 
rised by the RNI for the following : 

out on the basis of circulation as assessed by RNJ 
(i) Transmission of news over teleprinters by Ollice . Such 4 newspaper / periodical will not be 
news agencies ; 

eligible for revision of its entitlement for 1984 -85 . 
( ii) Trial printing by newspapers ; 

4 , 5 A now newspaper will be allowed an initial 
(iii ) Printing of low - price books for promotion 

quota of newsprint for the first four months, as deter 
of education ; and 

mined by the RNI, upon his satisfaction of the pro 
(iv ) Printing of college and school magazines. 

jection of circulation by the coplicunt, subject to 

a maximum of 10 ,000 copies per issue of eight stan 
3 . 4 . The following calcgories of publications 

Jard pages ( ?, 450 1]. cms.) in the case of dailies and 
although categorised as newspapers shall not be 

of sixteen standard rages in the case of periolicusi. 
eligible for allocation of newspsini : 

4 . 6 A new newspaper which receives an initial 
(i) Journals publisiel primarily to promote quola of new . print should produce within it fort 
sale of goods or services ; 

night after three months of publication , evidence of 
3.30 G1/87 --2 
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4 . 12 . The entitlement of a newspaper for imported 
newsprint as also for indigenous newsprint will be 
worked out on the basis of 50 grm . 


proper utilisation of the newsprint allocated to it , 
in form NP - 2 . Thereafter, its entitlement for the 
year 1981-85 from the date of publicaiion will be 
determined on the basis of actual perfo mance and 
the balance quota , if any, released on submission of 
a formal application for nowsprint for the rest of 
the year. 


4 . 13. In respect of newprint from the NEPA mills 
a newspaper will be allowed 10 % more than its en 
titlement for such newsprint calculated in accordance 
with para 4 . 12 in view of the higher gramage of 
NEPA newsprint. 


4 . 7. A newspaper which did not obtain alloca 
tion of newsprint in the past will be entitled to get 
nowsprint from the month of receipt of its applica 
tion . 

4 . 8 . The ciroulation of a newspaper will be de 
terinized taking into account (a ) th : number of copies 
sold and (b ) the number of copies distributod free 
l eturned unsold or printod but neither sold nor dis 
tributed free , provided these do not exceed the fol 
lowing percentage of the respective print order : 


5 . Revision : 

A newspaper which secures the basic entitlement 
of nowsprint for 1984 -85 can apply once during the 
year for upward revision of the allocation on the 
basis of increase in its circulation . 


Circulation 


Others 


Dailies 
tri & bi- 
Wecklies 


Weeklies 
aud fort 
nightlies 


10 % 


15 % 


20 % 


Upto 5,000 
From 5 ,000 to 

10 , 000 
Above 10 ,000 


10 % 
5 % 


10 % 
5 % 


15 % 


10 % 


4 . 9. In working out the basic entitlement and in 
revising it , RNI may , as considered appropriate by 
him in each case and relying on the normal average 
consumption , ignore : 

(i) abnormal short- term fall in circulation aris 

ing from special circumstances including 

strikes /lookouts or other reasons ; and 
( ii ) abnormal short-term increase in circulation 

attendant upon the closure /disruption of 
working competing newspapers or any other 
cxtraordinary circumstances. 


6 . Procedure for submission of applications : 

6 . 1 Applications for allocation of newsprint 
should be made by the publisher or a person duly 
authorised by him in this behalf in Forms NP- 1 and 
NP-2 and should be addressed to the Registrar of 
Newspapers for India, New Delhi. 

6 . 2 . Applications foi allocation of newsprint 
should bo accompanied by a Performance Particulars 
Certificate for 1983- 84 in Fo . m NP -2 or a copy of 
the annual statement for 1983 required to be filed 
under Section 19 -D of the PRB Act 1867. In the 
caso of a newspaper whose average circulation ex 
ceeds 2 ,000 copies per publishing day its Perfor 
mance Particulars Certificate or the annual statement 
as the case may be should be certified by a Chartered 
Accountant. 

6 . 3 . Applications for initial quota by new news 
papers (vide para 4 . 5 above ) should be made in 
Form NP- 1 and should be accompanied by : 

(i) Form NP - 3 ; and 
( ii ) A bond executea by the applicant and duly 

guaranteed by any scheduled rural or co 
operative bank for 20 per cent of the valuo 
of the newsprint to which the applicant is 
entitled initially . This bond will be cancell 
ed on the production of documentary evi 
dence to the satisfaction of the RNI to show 
that the newsprint had been utilised for the 
publication of the newspaper. 


In the case of newspapers which could not come 
out for an abnormally long period the entitlement 
may be worked out after taking into account all 
relevant factors. 

4 . 10 . If a newspaper had not utilised any quantity 
of nowsprint allotted to it in 1983 - 84 or in any pre 
yious year the unutilised quantity will be adjusted 
against its entitlement for 1984 -85 . 

4 . 11. Extra newsprint upto the limits indicated 
below will be allowed to nowspapers as wastage com 
pensation : 


6 .4 . Applications for revision of entitlement should 
be accompanied by the following documents : 
(i) Performance Particulars Certificate for 1984 -85 

( upto the end of the month preceding the 
month in which th : application is made ) in 
Form No. 2 . In case of publications with a 
circulation of more than 2,000 copies per 
publishing day , this must be certified by a 
Chartered Accountant ; and 


5 % 


(i) for all newspapers 
( ii ) for periodicals in the cas . of multi 

coloured priuting. 


7 % 
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(ii) an authenticated copy of the balance - sheet 

for the year 1983 - 84 in cases where the entitle 
ment of newsprint is above 300 tonnes, 


8. 7. If a shipment is not affected within 120 days 
of receipt of Lotters of Credit by STC cfforts will be 
inade to allot proportionate tonnage from the buffer 
stock on high soa sales basis which will be later reple 
nishod . 


e Small allowed to allot 


7 . Last date for receipt of applications : 

7. 1. Thy last date for receipt of applications for 
allocation of newsprint is 30th September 1984 . 

7 .2. Applications for revision of entitlement should 
rea :h RNI on or before 30th November 1984. 
8. Allotment of newsprint : 

8. 1. Allotment of newsprint- standard and glazed 
will generally be made in recls . A newspaper printed 
on sheet- fed machine will however receive its entitle 
ment only in sheets. In case , sheets are not available, 
the entitlementwillbe raised by 5 per cent foi conversion 
of reals into sheets on giving proof that printing 
is actually carried out only in sheets. 

8 .2 . A newspaper with an entitlement of loss than 
300 tonnos will have the option to obtain indigenous 
or imported nwsprint either in part of in full. 

8. 3. The allocation of newsprint for a newspaper 
whose entitlement is above 300 tonnes will be as 
follows : 
(i) 21 % of the ontitlement from Nepa Newsprint 

Mills . 
( ii ) 21 % of the entitloment from Mysore Paper 

Mills. 
( iii) 23 % of the entitlement from Kerala News 

print Mills . 
(iv ) 35 % of the ontitlement in imported nowsprint 

(atleast one fourth of the import entitlament 

should be lifted from the STC s buffor stock ). 
8. 4 . Periodicals which have been in regular publi 
cation may be allowed to obtain their entitloment in 
glazed newsprint subjoct to availability . For perio 
dicals, who apply for glazed newsprint for the first 
time their roquests may be corsidorod on merits 
having regard to paper s circulation targetted audience 
and other relevant factors. 

8 . 5. In case of a now newspaper which is proposed 
to be published for tho first time only indigenously 
produced newsprint will be allocated to it as initial 
quota . This will apply to new periodicals as woll . 
Further entitlement will be released only after proof 
is adjured that th , initial quota released in indigunous 
newsprint has actually been lifted and consumed by 
the newspaper concornod . 

8 .6 . The allotinent from different sources may be 
revised /varied in the light of such factors as quantities 
of newsprint likely to be available and the need to 
maintain adequate buffer stocks. 


9 . Distribution : 

9 . 1. The work relating to distribution of imported 
newsprint will be handled entirely by the STC as 
authorised by the RNI in accordance with this policy 
and in compliance with the provisions of the News 
print Control Order, 1962 . 

9 .2 . Delivery on high sea sales basis will be subject 
to the minimum quantity being accepted for booking 
by the foreign supplier . 

9. 3. A newspaper which is given allotment on 
high sea sales basis will be allowed to take delivery 
also through the State Small Industries Development 
Corporation or any other such Corporation function 
ing in the state or through its authorised agents. 

9.4 . A newspaper which does not fulfil the con 
dition of high sea sales allocations because of its 
individual entitlement being too small to be covered 
by that arrangement can club its entitlement with 
those of other newspapors and get newsprint on high 
sea sales basis through oither the State Small Industries 
Development Corporation 0 ; any other such Cor 
poration functioning in the stale or through its autho 
rised agents. 

9 . 5. Authorisation for entitlement of indigenous 
It wsprint will be issued by the RNI direct to the Mills 
concernod . 

9. 6. A newspapor shall lift its allotment from high 
sea sales or buffar stock or liom indigenous sourees 
within the periods specified below - 

(i) with entitlement of less within 6 months. 

than 50 tonnes. 
( ii ) Others 

within 3 months. 
If a newspaper fails to do so it is liable to lose 
furthei allotment of nowsprint. 

9 .7. In case a nowspapor fails to lift indigenous 
newsprint within the prescribed time limit RNI make 
take surh action as may be necessary to withhold 
further release of imported newsprint . 
10 . Use of newsprint allocatud to one newspaper for 
another newspaper : 

One newspaper shall not make use of the newsprint 
allotted to another newspaper even though the news 
papers concerned have the same ownership or have 
been allowed to club their entitlement for the purpose 
of obtaining imported newsprint on high sea sales 
basis . 
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- - - 


- 


. . - 


- : 


- 


- 


11. Sub nizsion of Cortificates regarding consumption : 

11. 1. A newspaper which is allotted newsprint 
shall submit to the RNI a Performance Particulars 
Certificate for 1934 -85 in Form NP -2 not later than 
30th June 1985 duly certified by a Chartered Accoun 
tant if the circulation is over 2 ,000 copies per public 
shing day . 


also surrender the newsprint not utilised by it as per 
diroctions of thc RNI. 
12. Exceptions : 

Notwithstanding anything contained in this Policy 
the Government of India in the Ministry of Information 
and Broadcasting inay waive any of the requirements 
or relax any of these provisions for good and sufficient 
reasons . 
13. Formy : 

Specimen of Forms NP- 1 , NP -2 , NP- 3 and Bank 
Guarantee are attached . 


11. 2 A newspaper which suspends or cousas the 
publication shall submit to the RNI a Performance 
Particulars Certificate in Form NP-2 within a month 
of t113 313721131011/cessation of its publication . It shall 


NP - I 
FORM I 
APPLICATION FORM FOR ALLOTMENT OF NEWSPRINT TO NEWSPAPERS/PERIODICALS 

PART I 
1 . Name of tho Applicant 
2 . Nameof the Newspaper /periodicals and language & Periodicity 
3 . Full Postal Addross 
4 . (a ) Date from which newspaper /periodical is regularly published 
(b ) Registration Number as given by Registrar of Newspapers for 

India 
(c ) Date of hling the latest declaration with District Magistiate. 
5 . Nature ofconcern i.c. Public /Private /Proprietorship etc . and name 

cf Directors Partners etc , 
6. Quantity /Value of nowsprint required for 12 months. 
7. (a ) Phased delivery requirement. 

(b ) Nameof tho agent autborised : 
8. Namo any other particulars of newspapers/pcrii dicul cwried hy 
the applicant : 

-- - - - - - - 
Titlo of tho paper Languago & Periodicity Place of Publicatın 

Whether yetting new print 

through Govt. 
--- - - - - - - - - -- - - - - - - 

- - - - 

- - - - - - 

3 
- -- --- - 

- - . . - . - - - 


- - 


- - - - - 


- - 


T - - - - 


- 


- 


- 


- - - . - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - 


. 


. . - 


- . 


-- - - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - -- 


- 


- - - 


- 


- -- 


- 


- - 


9 . Particulars ofcirculation etc . per publishing day for the ni w newspaper/Perii dicals : 

(a ) Date of proposed publication : 
(b ) Average number of copies proposed to be printed : 
(c) Averagenumber ofpages : 
(d ) Average area ofone page ofnewspaper /periodical ( in sq. cms.) 
(c ) Number of Publishing days : 


10 . Particulars of nowsprint (Specify glazed /unglazed /Nepa separately). 


Item No . 


Qty . io mts . 


Source 


Valuc (CIF ) in Rs. 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


. 


Cusumed during 1983 -84 : 
Required for the year 1984 -85. 
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LRT 


office of RNI 


11. Last licensing year in which newsprintwas taken from the 
12. (a ) Type ofMachine (i.e. Rotary /Flathcd /letter press) : 

(b ) Size of rools /sheets required . 


DECLARATION 
T/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/cur knowledge and belief. 1/Wc fully 
understand that any allotment made to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation , in addition to any 
other penalty that the Govt. may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case 
if it is found that any of the statementor faots horein aro incorrect or falsc . 

2 . I /Wc declare that the nowsprint, if allotted will be used in our press /premises/establishments at the above mentioned address. 

3 . I/We also fully understand that the allocation of canalised item (s ) through the canalising agency is made under the Import Trade 
ControlRegulations and violation of the condition on which such goods are released to use any misuse of such goods will attract the 
provisions of Imports and Exports ( Control) Act, 1947 , as amended and orders issued thercunder, 

4 . I/We have noted the relevant provisions contained in the Import Policy /Hand Books of Import Export Procedures, 1984 -85. 


Signature -- - 
Name in Block letters - --- 
Designation . . . . 
Address .. ..... . . . . . . 


PART II 


INCOME TAX DECLARATION 


(a ) In case of porsons not huviog taxablo Income, I/We hereby solemnly declare that I/We aro not liable to pay any Income Tax 

including advance tax as the Income earned by mo/us during the current accounting year and last four accounting yoars 
has been bolow the maximum llmit not chargeable to tax. 


(b ) In case of persons having taxable Income 

1 . I/Wo have furnishod to the Ipoome-tax Department the return (s) of income duo from mo/us till date . 
2 . I/We have paid all taxes including advance tax duo from me/us under the Incomo-tax Act other than tho tax demand which 

has bcon stayed by the competent Authority , 


3 . I/We have not been ponalised " /convicted for conccalment of income/wcaith during the last three calendar year : . 
I/Wehereby solemnly declare that the above declaration also applied in the case of Companies in which I/We amaro having 

substantial interest.* * or the firms orassociations of persons in which I/We am /are Partner(s ) or men .ber (s ) respectively . 


OR 


The above declaration is applicable in case of persons having substantial interest * * in the applicant Company or members 
of the applicant association or Partners of the applicant firm . 


Signatuso . . . . . . . . 
Addross .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . 


Place . . . . . . 


Date , . . , 
L A V 

. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


I 


I 


Permanont AIC No. 
Designation of the ITO with whom assessed . . . 
Assessable . . . . . . . . . . , 


* If an appeal has been filed against the levy of penalty and the appeal is pending before the Appellate Assistant Commissioner of 

Income Tax Appellate Tribunal, such penalty need not be taken for the purpose of this declaration . 
* * The words " substantlal frierest" shall-havo the same meaning as in the explanation to Section 40) ( A ) (2 ) of the Income Tax Act, 
1961 . 
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NP- 2 
FORM OF PERFORMANCE PARTICULARS CERTIFICATE REGARDING CIRCULATION ETC . FOR THE PERIOD FROM 

1 -4 -83 to 31- 3-84 . 
1 . Namo ofthe Newspaper /Pericdical. . . . 

2 . PLACE OF PUBLICATION . 
7 . Language . 

4 . Periodicity .. .. .. 

During themonth of 


14 


V 


, 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


Apr May June July 
83 83 83 83 


Aug . Sept. Oct. Nov . Dec . Jan . Feb . Mar 
83 83 83 83 83 84 84 84 


Averago 
for the 
year 


1 . ActualNo. of publishing days month 

wiso . 
2 . Average No . of coples printed por 

publishing day. 
3 . Averago No . of copios sold per publish 

ing day . 
4 . Avorago No. of copies distributed freo 

per publishing day ( including comple 
mentary voucher, exchange bonus 

samplo and office copios). 
5 . Average No. of unsold returns and other 
oopios printed but not included in (3 ) 

& (4 ). 
6 . Avorage size of the nowSpapor/periodical 

( in sq . cm .) 
7 . Average No . of pages perissue . 
8 . Average No. ofpages printed per publi 

shing day. 
9 . Total congumption of newsprint during 

the year ( in tonnes ) 
10 . Totalconsumption of white printing 

papor during the year . 

1983-84 (in tonnes) 
11. Consumption of newsprint obtained 

under the schoneof Exportpromotions 
(REPliconsos ) and consumed during 
1983 -84 . 


Signature of thc publisher . . . . . . . 
Nameof the Publisher , . .. 
Dato . . . . . . . . . 


CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANTS 
I/We have examined the books and account of M /s . . . . . . . 

. . . .. . (Name, Language and peric dicity of the paper 
published for the year 1983- 84 and have obtained all the information and explanation required by us. In my/our c pinion the state 
mont set forth above reflects true and correct analysis of circulation , pape, size and number of publishing days for the yeai 1983- 84 
to the bost ofmy/our information and belief and according to the oxplanation given to me/us by the books of account etc . 
Dato . 

Signature .. . . 
Stampof tho Chartored Accountant. 
1, Namo and signature of the porson who has signed the cortificate . . . . . . . 
2. Rogistration No. . .. 

3 . Address :. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
NOTE : 
1. If the average circulation for the year is more then 2 ,000 crpies per publishing day, the certificate should be typed on the letter 

head ofa Chartered Accountant and should be duly countersigned ty him . 
2. All tho averages have to be given monthwise on the basis of the particulars of performance during tho relovant month . 

3. Te figures to be given against (7) should be arrived at by adding the totalnumber of pages of all the issue: published during a mooth 
and dividing the total by the number of publishing days in that month , while the figures against ( 8 ) should he woked out like this : 
Tho number of pages of an issue multiplied by the total number of copies printed of that issue will give the il formation about the total 
number of pagos printed on thọ relevant publishing day . Tho total number of pages printed on all the publishing days in a month 
should be added . The monthly average should be arrived at by dividing this total by the total number of publishing days in that month . 


( HT 1 - 
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STATEMENT TO BE GIVEN BY THE PUBLISHERS OF NEW DAILIES/PERIODICALS 


1. Name of the Newspaper/Periodical: 

(a ) Name 
(b ) Language 

(c) Periodicity 
2 . Date of filing the latest declaration : 
3 . Proposed date of commencement of the publication . 
4. Average number of copies proposed to be printed . 

(a ) Number of Sale : 

(b ) Number of frec distribution : 
5 . Place of printing and particulars of the Press : 
(A ) Particulars of the owner of the Press : 

Name 
Addrera 


(b ) Printing capacity : 

Details of printing/composing machine indicating the make , 

model , speed per hour and present life of themachine . 
6 . Whcther bank guaranteo has been executed in the specimen Form 

of the Scheduled Bank . 
7. If so , the 11amcofthe bank and value of the guarantee . 
8 . Whether newsprint is to be lifted through agent. 
9. If so , the name of the agent. 
10 . The term of lifting newsprint in instalments or in one lot, buffer 

stock /high sea sales . 
11. Name of the Editor : 

DECLARATION 
[/ W : hmety declare thatihe above statements are truc and correct to the best ofmy/our knowledge and belief. 


Place : 


Date : 


Signature . . . . . . . . . . . . . . 
Name in Block letters . . . . . . . 
Designation . . . . ... ... . . ... . 
Residential Address . . . . . . . , 


PROFORMA OF BANK GUARANTEE 


ΤΟ 


The Registrar of Newspapers for India , 
(Ministry of Information & Broadcasting) . 
West Block No . 8 , 1st Floor , Wing No . 
R . K . Puram ,New Delhi- 110066 


Dear Sir, 


Whereas M /S 

.. .. (hereinafter referred 
to as “ Allottee" ) have applied to you for imoyrt of ih : 173r-mntioned quantity of newsprint for publication of the newspaper : 


. . . . . . . . . . . . . . . .Language . . . . . . . . . . 


Name .. . . . . . . 
Periodicity . . . . . . . 


. . . . . . Place of publication . . . . . . . 


Approx . Quantity 


Approx. CIF Price Rs. 
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And whereas as per conditions of hodvice allocation for i! : proposed priblication , Allottee is required to have a Bank 
Guarantoc for 20 % of the approxim 11€ ! tye ofron , 4 ). 31 quantis applied for. 

Now in consideration of the above preni ses and at ihe request of the Allottec , We (Name and address of the Baok ) hereby condi 
tionally irrevocably guarantee and undertake that in the event ofnon -payment of sale pricc and/or any other default/failure on the part 
ofAllottee to observe all or any of thee ditions prescrib d /to be prescribed by you , we shall on your first demand pay to you any sum 
up to Rs. . . . . . . . 

. ... . . . . .without demur or without any rofçronco to Allotice . 
Your decision that there has been a default/ failurc on the part of the Allottee shall be final, conclusive and binding on us . 


This guarantee shall not by cffected by any forbearance or indulgence of any kind shown by you to the Allottee and /or any change 
in the conditions prescribed by you and / or in the constitution of the same and /or the Allottee . 


This guarantoe is valid for a period of three months from the date of issue and a claim under it must be referred within six mouths 
of the date of its oxpy. 


Yours faithfully , 
SIGNATURE OF THE AUTHORISED BANK OFFICERS 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- - - - 


- - 


- 


- - 
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